














उत्त काणड॥ 


श्रीरामचन्द्र को अयोध्यागमन भरतादि मिलाप व निज मंद्रि 
गमन वर्णन -_.«« ड१६ 
९ श्रीसीता रामचन्द्रराज्याभिषेक व छुरमुनि आदिस्लुति वणेन ४२० 
३ श्रीरामचन्द्र को वशिष्ठ प्रति कपिसमाज की प्रशंसा व छुप्मी- 
. बादि निज भवन गसन वर्णन है न्लडर२७ 












: जय कृपासिंधु गुणधाम शिव करहु कृपा निज जानि जन । भग- 

: बँत चरण वंदनकरत जय जय जे गिरिजास्मन ॥ कवित्त ॥ मोह 
तम तराणि विशुद्ध बेदशास्रपार शत ग्रेतनाथ लोकनाथनके नाथ 
बर । शील सिंधुनागर उदार दयावंत दानि दलन मनोज भाल 

 चद्धमा प्रकाशकर ॥ नामयश विस्तृत प्रभाव लोक लोकजाल 

: सेबत सरोज पायेँ निर्जगालि नाग नर । भाग्यवंत जोरिपाि ब॑ं- 
दतनवायमाथ कीजिये हृपस्व॒दास जानि श्रीकृपालहर ॥ स- « 
बैया ॥ जय 'शोचविमोचन पंकजलोचन कीर॑ चिते इुखदीनहरों। 
न विरत्ि लिख्यो सुखभाल, जिन्हें तिनको खुखदे सबकाजसरो ॥ 
भगवंत महूँ स॒नि ओदर दानि बिने करि पायँन माथ-धरो । यश 
चाहत ग़ान कियो प्रश्ुको गिरिजा शिव आय सहायकरो॥ रोला 
छन्द ॥ नौमि राम घतश्याम कोटि मनसिज मद मोचन । नौमि - 
हुपा सुखधाम अमल पंकज दल लोचन॥ नोमि-घरण अवतार | 
मनुज महिभार विनाशं। नौमिहरण अघओघ जगत, यश पर्म्म 

प्रकाश ॥ नोमि अग्रण गुण घाम अलख अविगत अविनाशी | 
नोमि अनंत अलेख अनघ अविचल बलगाशी ॥ नोपि बिरदहित 
द्वीन शरण सुखप्रद प्रधाम । नोमि अताथन नाथ विदिव त्रिभु 
वन गुणग्रामं ॥ नौमि देवमहि पेनु साधु मुनि द्विज पतिपाल॑। 
_नोमि अमेंद ऊखेद वंदि कमलज शशिभालं ॥ नोमि परम्मधुर 

ः (०8 ७०५ । नोमि अजित अदेव. नो 

॥ ४] शमत सेसृत जगदीश । नौमि _ 

ध श जोर 2 20483 बा कति 






_नौमि नि्त नौमि राम रबुबंश उजागर ॥ कवेत्त ॥ शीसत सम 


योगीद चरण सेवित सुल मूंल। नोमि अनल वर नाम दहन 





तोष शांति धीरता विराग ज्ञान तेज बल सांगर समान देंवशाल 
के लोभ सिंधु कुंभज उदार दयावन्त वीर रंजन सुजन 
भूमि जालके ॥ नीति प्रीति पालक कृपांल वेद तत्तसार जीवन 
उद्धार काल ढुषन॑ करोलके । भाग्यवंत भक्त कंज कानन ग्काश' 
भांठुनोमि नोमिनौमिफद कोशला के लालके ॥ आदि शक्िरूप 
भव्य शीतल सुशील चारु कीरतिं प्रकाश लोक पातक निर्कंदि- 
नीं। च्यावत मंनीर्र योगि जांगत कलाप ज्योति पावेत न आदि 
जैत बे शेम्भु बंदिनी ॥ शाद्द सगोरि श्रीशरण पाये सेव नित्य 


; कारण जंगते नाश पालन स्चेदिनी । भाग्येबन्त दानिसुख दा- 
! सन शर्मनिशोक नोमि नोमि नोमि पंद मीथिलेश नंदिनी ॥ मोह 


रजनी के नाश तेज तरनीके हार भार अवंनी के चारु मोदकंदनी' 


: केहे। ज्ञान नलनीकेहरि स्वच्छ खजी के मेज सीवंकमंनी के वर्श्यं 


प्रेमफ्रैडमीके है॥ दाने सुगती के सेव्य सहस फर्नीके दुष्ट दलन 


' अभीके विधि वेद वंदनीके हैं। भाग्यवंतही के कार शंद्ध बोपनीके: 
 पॉयँशोंम इन्दनीके मिथिलेश नंदनीके हे॥ छप्पें ॥ रास सियापद 


जनजानि सबहि बिनती ०९5024%%558:%%. ॥ पुनि 


_बंदि बरत मांढ्वी मनावों। लपण उर्मिला संग चरण पंकज शिं- 


रनावों॥॥ श्ति कीरति शत्रुध्न बहुरि बंढों कर ज़ोर! करहू झृपा 





। नमो इष्ट दर्पापहं बायुपू्त ॥ नमो बुद्धि विद्याकरं तेजराशी। 
।“* 3 ऋद्धि सिछ्धबादि दाता विनाशी ॥ नमो मर्कठाधीश सुग्रीव . 
। नमो शील संतोष धाम पवित्र ॥ नमो भूरि वेदेहि शोका: 
पहारी । नम्रों कोतुके बाग विध्वंसकारी ॥ नमो अक्षहाकीश वीरों 
अशंका। नमो दाहनं हेम लेकेशलंका ॥ नमों बजगातारि मानाः 
पहत्ता। नमो लंक उत्पात प्रारम्भकर्त्ता ॥ नमो वंद्धवारीश दोणा 
'द्विधतत्तो | नमो कालनेमारि संहारकर्त्ता ॥ नमो प्राणसोमित्रदा- 
नंदकारी। नमों राघवेन्द्रािति शोचापहारी ॥ नमो कुम्भकर्णाम्बुद्ं 
नादत्ाशं । नमो कारएं रावणादी विनाश ॥ नमो यातुधानारि 
अभारहत्ता। नमो विप्न गो साधु आनंदकरत्तो॥ नमो ननन्‍्य श्रीराम 
भक्काख्ये लोक॑।नमो देव बन्दापह त्रासशोक॑॥ नमो वंद्य त्रेलोक्य 
# आनंदरासी । ज्ञमो मंगलागार दाता सुपासी॥ कवित्त ॥ ज्ञान गृणः 
वंतधीर साहसी सबलबंत वीर यशवंत कारखंत प्रेत भूत के । शील 
सम तोष वंत बांकुरोति तेजवंत बुद्धिवंत चातुर अनन्त राशि इृत 
के ॥ बेदह पुराण संल्त शांर अनन्त यश गावनालहंत ऐसे अंतः 
| जय भाग्यवंत आपतंत प्रबल्न प्रतापवंत नोमि नोमि नोमि 










मोचननाम तिहारो । आगम वेद पुकार यशे निज दासनके बहु 
काज़ सुधारो॥ राषवदूत प्रताप महापंद सेवत संकंट शोच निवारो। 
पायँन माय -घरे भगवंत दवों जन जानि समीरकुमारो ॥ | 
दो० बंदों श्री गुरुदेव पद हरंण अखिल भवभारा 
विधि हरि हर सेवत जिन्हें सकल सुमंगलसार॥ 
बंदों गुरु पद पंकज धरी। जास कृपा नाश इख भरी] 
बचन भानु नभ हृदय प्रकाशा | होत मोह तम सघन विनाशा ॥ 
बंदों सन्‍त समा: सुखदाई। जोरि पानि पायँन शिरनाई॥ 
राम नामः जहूँ पोत सुहावां। ज्यहि चढ़ि पतितपार भवपावा॥ 
सुमिस्तजिनहिं सकलदुखनाशे | शमनकुमति उस्सुमति प्रकाशे ॥ 
: जै बिनु कारण पर उपकारी। कृपासिन्धु सेवक दुखंहारी॥ 
-बन्दों बिप्र चरण - जलजाता। नमतजाहि हरि शंभुु बिधाता ॥ 
द्विज पद सकल सुमंगल मूला। हरणकठिनकलिकलुप्समूला ॥ 
.. दो» अंन्दों सुर मुनि नागनर शीश नाय कर जोरि । | 
. .«. जानि दास निज आस उर पूरण कीजे के 
. बन्दों विधि पंद पंकज धूरी। जासु प्रभाव प्रगट जग मरी ॥ 
बन्दों सादर वेद पुरानां। जेनित करहें राम गुणगाना ॥ 
>रड ० क: 8४-४० 
“करूँ प्रणाम चरण ।करहू हृपा सन्ने 
प्रणवों खल जन मन ऋमबोनी । परसुखे दुख सुख बढ़ परहानी हे 


आर गार/मितेय' शनि: मरी /हरिबश कर करे जतिसेरी ॥_ 








55 | 5 जिन पाये खत रामसम ढुलराये सुख मानि ॥ 
: बन्दों-संकल अंब्धपुर बारी । जड़ चेंतन खग मग सुखरांसी ॥ 
. बन्दों जनक नगर सुपुनीता। आदिशक्षि जनमी जहँसीता ॥ 
बन्दों जनक सुनेनो: रानी। जिन जामात लहे घनुपानी ॥ 
बन्दों जनक नगरःनर ।नारीं। जिन सांदर प्रभुरूप निहारी॥ 
: पुनि/बल्दों सुस्सरि यरधारा। पोवन करणि हर्राण अपभारां ॥ 
घित्रकूद : वन्दों सुख रूपां। कीनः निवास जहां सुस्मपा ॥ 
कन्‍्दों सकल भ्रालु अरु कीशां। जिनहिंप्राएसमप्रियजगदीशा॥ 
स॒ब॒ सन वित्य करों कर जेरे। पूरण -करहुः मनोस्थ- मेरि॥ 
. ॥ दोरःवन्दों तुलसीदास पद गहे हृपाको पन्‍्थे॥ - 
उसुलभ जीव उद्धोरहित! रंचि दीन्हे बहु प्रन्थ ॥ 
« | 777 गीतावलि कंब्रितावली/ छंदांवलि सुखदात | 
॥ 77 मानस-बेखे -छेप्प अरु कुंडलिका शुभमसात ॥ 
. शतसैयो: वाहुक बिने : समाज़ा: प्रश्नेन । 
: अरुविराग संदीपिनी सिय मंगल सुखदेन॥- ० 










“छल विद्या 
हरियश चाहत गावनो करियेयूरण आस ॥- 
बंदों श्रीसमायणहिं सकल जगत सुखदानि। * 
जीवन पन संतन सुज्ञन राम सुगश बरंज्ञति॥। 
आमग़म वेदपुराण पे मथित्यद्दि तुलसीदास । 
काढ़ि सुमानसघ्तअमलकीन्हे जंगतप्रकांस ॥॥ 
अवधपुरी जग -विदित अनूया। राम “घाट - पावन सुखरूपा ॥ 
त्यहि समीप सोहत -शुभधामा । पूरुष: मुखहि- द्वार ःअभिरामा ॥ 
तहँ गुरु बेष्णव दास निवासा। जिनके दरश -किहे अधनासा ॥ 
ज्ञान बिसम सकल गरुण॒घामा। राम नाम सुमिरहिं वस॒यामा ॥ 
शांतरूप अति -म्रदुल सुभाऊ। समचित हृदय क्रोध सहिंकाऊ 
कहँलगिकहों अमित ग़ुण॒भानी । हरि अव॒तरे मनह/ँ निजआनी ॥ 
देश देश के. संत अपारा।आवत हैं तित्तके-नितदारा ॥ 
तिनके हेत छावनी छाई देत तहाँःसव संत टिकाई॥ 
दो० अशनमसुधा सम संतनन्हकखावहिं बहुभांति। । 
: पस्मानँद छायो तहाँ रहत सदा दिनसति॥ 
यह कीरति व्यापी सब्‌-ढँई। ज़हँ तहँ मिलिसंतत्त सबगाई ॥ 
क्यों स्वगुरु अस्थान| बलानी। अबुनिज कहों जन्मस्रद्ि भानी॥ 
“अवध: पश्चिम योजन साता। वाराबंकि- जिला बिल्याता ॥ 
/९ जंयहि पूख, जानो। ग्राम नरोलीं नाम जबखानो॥ 


ग्रामाधि' 4०८०५ ु हे क 8४ सहर। कक | 











: उपवेद अहै धनु अरु शिव देव वखानों । पाराशर वशिष्ठ अरु 
सांकृत त्रय पखर यह जानो॥॥ है 
: दो5 ये भवानीसिंह के सवन मिलते सिंह। 
अभय तिनके बहुरि सुबन अयोध्यासिंह ॥ 
तिनके सु जन्मेउमे नीतिपाल भर्गव॑त। 
नीतिपाल मोसन अधिक देत सर्वे म्यहितंत ॥ 
वनइससे संत्ताइसे सम्बंत शुक्र सुवार। 
आ्रावण नोमी अंसितको भेयो सुजन्म हमार ॥ 
: क्राब्यकला में निषुण नहीं पूरण हृदे न मेक्कि। 
दिनयकरों ताते सबहि निजनिज दीजे शक्ति ॥ 
है...  औगिरिजाप्रति शंभु जो कही कथा समु काये। 
: - तुलसीईत मानस सुमत कहिंहों में सइगाय 
एकबार केलास शिव राजतें शिवा समेत) 
जानि समय करजोरिके बोली शिवा सचेत ॥ 
नाथकृपाकरि हरि कथा कहो मोहिं सम॒काय। ' 
जोंसुनि प्राणी पांवई मवनिधि पार सुभाय || 
प्रथम केंहों श्रीरामकों जन्म चरित सुखदानि। / 


गांतिकांबे्द॥ मुनि संगंगे थक मलक्ष्मंण असुरगण जि- 
मास्यऊ । मखराखि मुनिगण' 3० 8 जिमि नारि गौतम 









बॉलेगीकि' 

तोपभो ॥ जिमि अवध आये सुमंत दशरथ आएं जिमि त्यागन 
।जिंमि भंरतंकरें उप क्रिया सादर संग सब एुरजन लियें॥ 

जिमि राम नह तहूँ जाय सब अवलोकि प्र सुखपायकें व बंप 





सीख घर्सिशिर पाइका ले अंबंध निवसे आयके' बोनेज 
- सहित सिय ज्यहि भाँति वत आगे चले।करि स्वच्छ कॉनन मौरि 
बूहुखल इन्‍्दे मुनिंगन दुखंदले॥ जिमि पंचवटि के थानंलखनंहि 
ज्ञान उपदेशत मेंये। ज्यहिं भाँति शूपंणखाह तहँ जिमि काननासा 
त्यहि हये ॥ जिमिं शमनमभे खरंदपणांदिक हाल जिंमि रावण सु- 
न्यो। मारीव सन जिमि जाय बरण्यों सुनत जो त्यहि मनगुन्यो ॥ 
करि कट ज्यों मायाहि सिय दशकंण्ठ खल हरि लेगयों । जिमि 
राम कीन्ही किया निजकर गी्धकी जग यर छंयों ॥ पुनि मारि _ 
ज्योंहि कंवंध शबरिहि सुगति प्रभु दीन्हीं संही। ज्यहि मौँति पंपा 
सरहि आयें मई नारद बंतकही ॥ जिमि पंवनसुत मिलि रामको 
सुग्रीव पहँ जिमि आन्यऊ। श्रीराम ज्यों वध्धि वॉलि यकेशर तिलक 
* सुगरहि अन्यऊ॥ कपिनाथ ज्योहित 








- इृष्टकाष्ठताके दाहताके 
चंढ़दास ने स्वशोकताके नाशकारताके है॥ भाग्यवंत ताके लोक 
ताके पोंतरक्षक सुधर्मताके 


सिंधुतारं 

काश तांके मोहतम नाशताके कारतांधिं जनकस॒ताके भरताके है॥ 
दानि बुद्धिताके बल तेज विद्यतांके कार बृद्धि भाग्यंताकें शक्ति 
भक्ति विज्ञताके है।कार अचताके फलदातृ वॉबितांके गरअन्धअः 
ज्ञताके भानुह्ारे मन्द॑ताके है॥ भाग्यवन्त ताके कार जीवशुद्धताके 


ताके दन्द भद मोहताके हारतांध्रि जनकसुताके भरताके हे॥ ध्यान 
करताके हर पापताप ताके सुखश्य सर्वताके जागज्योति ज्ञानताँ 
केहे। शीलः समताके तोष पीर क्षमताके दिव्य वीतरागताके हीं 
प्रकाश रृत्यताके हे ॥ हार पीरताके घुंरधारं धीरताके घम वे सैर 
सृताके पोते पुष्ठ मेसुताके हेः॥ भाग्यवन्त सत्यताके शान्ति न॑य 
सोख्यताक्रे दातृतांधि जनकसेताक्े भरताके हैं ॥ पापतूलताके 
मोहनकताके तेज चण्ड सबिताके 
गहताके सींव शुभ मंजताके लोक तीनि देरिताके समना-. 
नता सुताक़े है॥ साग्यवन्त ताक़े मेसे 
तापताके पाल छन्द बाटताके है । 





ध कक रेअतार जि इनाए सुरासुर:कालहु आसंकरे यहिका ॥। 
.. प्रन॒भावत राजअखणढकरे नितनाव॒त माय सवे ज्यहिका। लहि बेः 
अब नीच अनीति रच्यों जगमें न खल्यों खल-सो क्यहिक़ा॥घर्म 


दिये करि लोपसवे जग़ब्यापि अपर्म अनन्तरहाहे ॥ -पातक भार 
आपास्भय्रों चस॒धासन सो नहिंःजातसहांहे ॥ कम्पितः घसुर साछ 
संबे अभ्क्तों करजोरि पुंकारि कहाहे) नाथ अनायननाथ हरो 
नाथ निरंतर देत प्रहाहे ॥ प्र | 5 

: ;द्वो?-मुनत विनय-वानी गगन मई सकल 





विधि नांहिं भयो पन॑ चौथहमारा॥ गुरुहि सुनायो जाइ-तुसत जा 
पल इखभारी। कह वशिष्ठ परुधीर भूपहे हैं सुतंचरी ॥ मुनि तुरंत 
बोलि श्रृज्ीऋपे सुतहित कीन्हों जागःतव॥ भह सिद्धि यज्ञ हि _ 
पाय र॒प किये उमे त्पहि भागसव॥सादर लव भूपाल:ब्ोलि प्रिय _ 
रानिन लीन्हा। कौशह्यहि दिय अधे अधे के द्वेदलःकीन्हा ॥ के- 
केइहिदिये एक सेपके युगुलबनाये। कोशल्या केकई हाथ महि- 
पाल गहाये॥तिन झुदित सुमित्रहि भाग दउःदीन परम सुखपाय _ 


। एर-बरपि सुमन लग्रजयकरल शो सितखिवृधेविमाल 
।सरवेयात मसभयों शुभयोंग' 








रहे गुणगाई श्यामलसे छवि 
.. कोटिनकामकि लाजतहे। सससीरुद श्रोण विलोचनचार मंयंकमु- 
.. ख़ामित राजतहै॥ श्रुति कुणटल नाक इुलाकझुलें तिलिकांति सुर 








_भालम छाजतहे । शिरसोहत कीट त्रिलंड प्रभाकर जालनकी 
. आुति आजतहे ॥ कामकमानवनी भृकूटी मलकें अलके शुभकम्बु 
: गलापे। हासविलास हरे मनकी बबिश्वलत सो नहिं एकपलापे॥ 
सोहत मोतिनमाल हिये ग्रुतिजात कही नहिं सोचपलापै 
'टिनकाम सवामकरें लखि वारन मातु स्वरूप ललापे ॥ वाह वि: 
खाल विभृषण सुन्दर आयुधपाएि से निजधारी । अंग अलंझुत 
है सबही अति पीतपठंंगलसे छविकारी ॥ पंकजप्रायँ सेचिह्न मं: 
नोहर घोरतध्यीन जिन्हें त्रिपुरारी । देखि अलोक़िक रूप नखार 
शिष यों करनोरि कद्मे। महतारी ॥ [ 

ःद्वों* त्रिभुवनपति सब जगत जो कृत संभव थितिनोंस। :7 





 शेदन सुनतः प्रस्म सुखमानी। आई तुरतः तहां।सकरानी.6 , 
. नख शिख खुतपंब्रिधाम तिहारी | कहि न जोय उर आनैदभारी॥ 
. भूपति पुक्र जर््म सुक्ति पात्रा। पस्मानन्द् प्रेम: उतः छावा ॥ 
५ (सम ब्रोलि: पत्रये। सहित सुमंत ओपु गृह आये ॥! 





पुरतह्न : श्रीरमजी भय अकद ढज़हेँ आतति 


| छप्पे ॥विधिहरि शेकर शेष जास चरणन्ह शिर तावत। नेति 
त्ेति श्ति शात्र ध्यात योगीजन लावत ॥ लोमश शुक सनका- 
दि जासु लखि मर्म न पावत । नारद सहित गणेश विमल कीरतिं_ 
क़ल्लगाव॒त॥ स्व्‌इ रामचन्द्र भगवंतहित सुलभ जीवजग- | 
तर देहघारि भो दृप्सुवन चरण कपेल ताके शरण ॥ गेलाबेद॥ 
: जम्मभ्रमिके पास बीसप्रतु उत्तरपामा | दशमी दिवस अल्प जग्ो _ 








भूपति भवन भीर भह भारी। गावहिं गीत॑ मनोहर नारी॥ 
कंचन बार आरती वारी।रोचन दंधि दर्वाक्षत घांरी॥ - 
_करेंह्ें आरती  वारहि बारा। कहि ने जाँह उर हषे अपारा॥ 
निउदावरि पंट भूषण करहीं। बारबार शिशु पायन परहीं ॥ 
रेंहें वाजि वाजन बह भाँती | अंव ठांव आनंद सरसाती। 
हेपमनस॒दित बोलि संवयाचक | तिनहिं दानदेंकीन्हअयाचेकी)। 
पुर शोभा अहुंत अंतिछाई। देखत बने वरणि नहिं जाई, 
संकल भुवनपतिं राम गुंसाई । आपुड प्रगंट भये जहाँ आई॥। 

दो त्यहिपुर की शोभा कहंत संकुचत गएंप अनन्त) 

..._: क्यहिं विधि सो वरणन करे बदन एक भगबेन्त॥ 

धृप धूम न मण्डल छायो। सावन घन घमंडि जनुआयो॥ 
रंव मिशान गरजत करि शोरा। गावहिं गुण बंदी जनु मोरा॥ 
बेंद ध्वनि भूषति गृह होई। दांढ़ुर शोर करत जनूं सोई॥ 
सोहहिं: कंलंश अनेकेन दारा। दमकहिं जनु दामिनीअपारा ॥ 
देव सुमन “मरि बरषा लाई। अर्क जवास दुष्ट ढुखंदाई॥ 
आनँद पंथ सिमिटि पुर आवा। एरण याचक' भयें: तलावा॥ 
सुर भहि साधु सुखी ससिभयक। खलनसमाज धूरि मिटिंगयऊ॥ 
यह सुख सभय पर तव जानीं। जब हियवसहिं राम घनुपानी ॥ 





यो ॥ बक्लादिक राकर ज्यहि ध्यावत निम्रम 5 ः 


: अक्कदेद सडड स्वामि प्रगाटि भृदरशरथ मृव॒न कहायो ॥ धन्य भाग्य | 
पित मात गोद मर सादर निनदि लेलायो। पवन जय देत 


देव साजिके विमानव्योम दुन्द ४५००० ये 








: श्र दीप कीन्‍्हीं सुखंदीई। थी गुर सा 

. करे पुट पानिं रानि शिरनायों। जाति वंघु तब भ्रूप जलायों॥ 

विविध भाँति भोजेन कर्वोये। विश्रन्द सकल दाक्षिणा पायें॥ 

देत अशीष चंले निज धामा। यहिविषिकीन्हलटीअंभिरोमो॥ 
दो० गो गेयन्द बाजी पुर मणि पक्का समुदाय । 

विप्रन्ह दिये मरेश बहु सोनहिं कहें सिरोय)॥ 


भूगुवार कहें बोलि' 
. कौन्ह आरहों वेद विधाना। जा न सो मुंख एक बधानाओी ' 
हि “+ 28८7४“ रंचबाये। “के “36320 
५ पाये । चारि चौकतह मा्िमिय पूरी ॥ 
मनिवर “8 पक शिव कह अप गरिक कन सपत लग | 























 शम्मु जिन्हें जन योगि निरन्तर ध्यान लंगावें। ताहिमेरें भगवंत 
. उलंग अन॑दित सो जननी पय प्यावें ॥ जाहि अंखेद अभेद अ- 
बेद अज॑न्म अनंत संदा झुति गांवें | श्र शेष सुरेश जलेश 
दिनेशहुं जाहिं निरन्तर ध्यावें ॥ नारद शारद व्यास गणेश थके 
कहि जा यश अन्तन पावें। ताहिभेरे मंगबंत उच्ंग॑ अनंदित सो 
जननी पय प्यावें ॥ जा पंदपकृज ध्यान किहे अध जन्म अनेकंन 
“को जरिजावें । सोम लिहे भव सिंधु अपार बिना श्रम गोपद सो 
“ तरिजावे॥ संत लोक अनंदकरे परिणाम सुभाय परम्पद पांवे। 
 ताहिमे भगवंत उच्चंग अनंदित सो जननी पर प्योबे॥ जननी 
--झुत सुन्दर गोंद लिहे मुंख शोमित पोड़श पूर्ण कला । अरबिंद 
“ शुमाक्ष संजे भंकुटी मनमोहंत भांल डिठोन भला ॥ चिबुकाघर 
5 चार कपोल॑ बने बेबिंदेत अनंत सुकंबुगंला । बसुयोम॑ बैंसो भग- 
--बंत हिये यह रूप अनूप॑म रामललां ॥ अति पंकज पाषि सजे प- 
£ हुँची नल ज्योति अपार जंगे अमला । उर वाल विभूषण नाभि 
:भली त्रिवली शुभदायक चारिफेला॥ कटि चाह नितम्बउरू शाचि 
जंघ विलोकत जोः अघ एुंजदला । यह रुप बंतो मंगवंत हिये 
रेकुबंश विश्व रामलला ॥ वनजारुण कोमल पायँ भले अरता- 
जिस चिट वने अमला । अँगुरीम दिपे नख ज्योति मनो नंगे * 
लाला जड़े कल कंजदला ॥ छवि देखत मातु निहाल से करि 
भानत जीवत को सफला। शिव मानस पंकज मूंग बसो भगत 
- हिये.बत्रि रामलला ॥ हे 
०! खस्तरि कोण दस पु श्री /अहिबान। 
रे 'हर्घरेकः घज बत्र नम अंकुश पादपपाना॥ 
'चंक वे दंड नर सिंहासन शुभमल॥ पा ह 
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धरहलिवध के: 
'यहबविनशेशिख लालकी देलि देखि पित मात: 
महामोद पवत मनहि दिवस न जानहिं जात॑ ॥ 





स्वामी गुण ;आबे सकल: कहिये 
जो/कह मँगीहो आए सो देव सत्यःहम लोन ॥। 
स॒नि बोल्यो योगी वचन सुनहू कोराला माय 
बढ़े भाग्येको पुत्र तव शुण नाइक सिशिय/॥ 
तोटक छन्द ॥ अति सुन्दर बालक मातु:अहे-। गुशप्तागरकों 
- कहि पार लहै॥ कृत दर्शन शूल हरी सवही। यहितेसुख युज्ञ मिली | 


- हुमही ॥ कु द्वेहहि-काल व्यतीत जवै॥ मुनिःमौगन ऐहहि-एक 
तबे॥ तिनके सेग्र देहहु जाय इन्‍्हें। हंति निभ्र देहहिं सुःख तिन्हें॥ 
मिबिलापुरको पुनि जावहिंगे। धलुखंडन के यश पावहिंगें॥ ढेँग्र 
पत्न बुलाय बरात तबे। अति होंइहि ब्याह उद्याह सबे॥ चहुँ वरेछु 
विवाहि पुरावहिंगे । यश निंजर पावन गावहिंगे॥शुभगीत-ब* 

: न ॥ यह करी अत कर्म सब्रही दृष्गाण संहारिहे । सुर साधु 
महि ढिज पालि तीनिहँँ लोक यशःविस्तारि है॥| सुख भूरिसम्पत्ि ... 
पूरि तुहरे सवन-केवहु न खांगिहे । यह सत्य सब हम-कहत साई 
कूंउनहिं वस,लागिंहे॥ 5 





सो* सुनि शिवक्े शुचि बेन मई मगन रानी परम] 
शक 5244-72 %-7:60%:054 छुवाय सब॥ 
छन्द्‌ ॥ धरे माथ इनके हाथ दीजे नाथ आशिवीदही क- 


ल्याए जतिस्दोह संत डीडि यू विनाशही॥। नंहिं निकट आवे 
बॉल रोदन हाथ जननी 









क९ शग्रामतन प्रीतक्रीन भांगुल्ली अनूप साजि लालने सु- 
. आनि मध्य पालने लियबई। देखि रामचंन्ध-रूप माधुरी समोद 
. कन्द ग्रेमसों उमंगि चारु वालकेलि गावई ॥ शम्बु सनकादि शुक 
: नारदादि/ग्रोगिवन्द-कोटिने उपायहत्य ध्यान जोन/आवई । भा. 
'ऋ्यवन्त स्वामिसो अगट्ट आनि-भूपभोन ताहि: मात कोशला सु. 
. मोदसों छुलावई ॥ लघु लघु लाल लाल कोमल-चरण जंघ जान 
जो नितम्बःकटि सिंह॒ही लजेरही । सुन्दर गँंभीरनामिमंजुल उदर 
- बाहु पांहची विशाल शोभ कंजपानि देरही ॥ :चारु बिजुकापर 
 कपोल दन्त-नासिकाक्ष पूरण मयंक ओस्य पुंज सास दे रही। भा. 
ग्यवंत रामशिशु रूप ना बखानि जात अंम अंग पत्य कामकोदि 
॥ डबि डेरही कज़ाप 
- 5 दो० खाद कृष्ण रवित्रेदशी पुष्य नक्षत्र अनूप 
+अरम्युपवेशन रामको कीन्ह मुदित मनभूप॥ 
ब्िप्र बन्द गुरु बोलि पठाये। विविध भांति मंगल सजवाये ॥ 
तनि बितान आंगन लिपवाई। एजि- बराहस: समि. सुहाई॥ 
पुनि अन्हवाय-बाल सुलदाता । भूपण पट सजि बहुविधि माता ॥ 
. अंख्र-शत्र बहु बस्तु धराई। वेगवत महि. सृतः सुखदाई॥ 
ग़ावेहिं मंगल सादर लारी।करहिं वेदध्वनि-अूसुर माशी॥॥ . 
बहुःविधिददाल: याचकन प्राये | देहिं अशीश मोद मन छाये ॥ 
. कोशंल पुरी मुदित नर नारी। निरखर्िं छवि तनमन घनवारी॥ 
त्यहि अग्रसर कर हे ब्कर को अस कहि-जो पावहि प्राय ॥ 
० भूप॑तिराभी मुद्वित्‌ अंति पनिषुनि सुबन निहारि 
मिप्रन॒ ट्वीन्हे दानबहु मणि: अपेण धनवारि॥ 7 







सकलमुख बिनुश्रम॑ आवब पाय 


यहिर्ुल सहित,दिविस कछ्ुगयञ 
द्वितिया मार्ग शुक्त शशि पपा। मिथुन लग्न शुभ परम ओदूपा॥। | 


भूपति मुद्ित वोलि मनितज्। अनश्राशमंकर सज्यो समाजूत 
विविध माँति भोजन बनवाये। पठस चारि भांति जो गयये॥ 
ज्योति पये। सुनते सकलसादर च्रलिअये॥ 





ले उप गोद छुपनः सुप्दाई।सप्तवार! मुद्च, ग्राक:छुबाई 
पुनि अँचवाय पोछि मुललीन्हा। दान मौनबहुमाँतिन' 
पुत्नन मात निकट पहुँचाये। पुनिसत्रहिन भोजन कराये ॥ 
' ऊँ पॉर्न दीन्हे सब काहू। क्हिन जाय जस मयोउच्याहू ॥ 
'सवेया ॥ कहिजात नससो सुख एक महा मुदब्याय् रह्योन्तफ्के 
सहने।गुण गवत मागध सूतमलो वशपावनः/ 
भगवन्त बिलोक़त मातु पिता सुते जीवनको निज म्यग्ते॥ 
गुनि योगिन ढुलैम स्वामि स्वई-वश प्रेंमभयो दशयीतत्तने 9 
कुएहलिया॥ रामे जननी. एंकदिल पलनास्मध्यस्सुताय। 
इशदेंबे औरेक हित पीकबनायो जाय /॥  पारकेंबनावो! जाय झुदित 
* हुतिमोग लिगायो॥ सृतहि खत प्लन सोवतख 
प्रायी॥ पीयों म्रमःमलमा[हिं निरखि' 













_तुमही प्रशहों तुमही सब जीवनके भरता। भरता सब दासनके तु- 
महीं तुमही प्रिणाम अहो हरता ॥। हर तामरसोद्भव विष्णु रचो तु 
महीं पुनि भार क्षमा घरता 4 घेस्ता अवतार 
शमनासर के करता॥ ४२ 
॥दो१' छुनिवोले यह चरित मम॒ कतहुं न जाने कोय। 








॥ £ वर्ष मांठि श्रीरामकी कील्हसुंदित मन भूप) । 
। हसबैया ॥ आनेद्र मंगल: आजु अहे पुर वर्ष कि गाँड़ि-सु रापे- 
शलाकी। वाजत बीन रबाब प्रृदंग सुसोहत ताल! भली तबला 
की ॥ पाय सुदान अशीसत याचक् पूरण आशमई सकलाकी। 
गांवतंहे भगवन्त सदा कलकीरति दायक चारि फलाकी ॥ 

दो* चारि सुवन चारों सुभग चासे फ़ल्न, दातारं। 
(7 चारू आजिर खेलें पति लेखि सुख लहे अपार ॥: 
॥: संवैया॥ ठप आँगन खेलत/चारितिने छब्रिजात कहीं नहिं सो 
संकला | मुख पूरणचंद्र विलोचन चार बिलोकंत जो ःअघओंब 
दला।। तन श्यांम विश्वषण वाल सजें ऋलके/ झु्तिश्प्रीत फँगा 
अमला | छव्रि सागर नागर बासकरों भगबंत:हिये नित रामल: 
जला ॥ कच॑कुंचित विकन शीश भले अति उन्नत भाल सुभाग्य 









गैंभीरें मली क्रिवली तर न अ८डक अमला 
गत हिंये करुणा 


पहूँ धर्वि देंखेत मात सेवी सकेला। चलिबेंयन वेंयन दूर्किछू पुनि 
लागत लैख्न भृपितला ॥ कहूँ छाहँ बिलोकि घरे #०-२०+ 
यन के मुंज चंदकला। बंविसिंध क्‍सों मगवर्त हिये नित बेशबिशृ- 
पण्ठ राम॑लला ॥ हिले सेलन मॉँगत चेदकबी करि रोदन ठानत हें 
मचला | कंबहूँ लखि कागें स्यहिको चल बेंयन बरेंयल भूमि थ 
ला॥ कहूँ मेयनओरंमंकेयन दे त॒तराय सु बोलत बोल-भला | गुण 
सागर आंगर रूपबसी भगवंत हिये नित समलला ॥। विहसे लखि 
जूरि खिलोननको दमके दँतियां झ॒तिं ज्यों चपला | वु्ंरय शुका* 
रतमॉलिनकों सुनि आमँदर्मरि लहें सकला।॥ इलराय उठाय लगाये 
हियेविदेखत अंबकके अपला। करिये प्रशुबास हिये मगवन्त सदा 
जनरंजन रामंलला ॥ मातुगह कर लालनंको सिखत्रे शुभचालन 
आँगनमाही। पौवँ उठाये धरावत भ्षपर लूपुरशनन्‍्दसुने किलकाही।॥। 
छोड़त हैं अँगुरी जननी ने मिरे हर पर्येनमें लपंटाहीं । कोनप्र< 
- कार कहों. मनभावतहै मुखआवत नाहीं, ॥ दीनंरसे बेगय 
३ लफनीट-ल बस्तु अनेक दिखावर्षि है दिग 

| #प्रायसुवीत्र बेले-भपि जेंयून दीस खि- 








_.. : आाज्यों सो जहेँ जहँगयोः पंल्चेहिः देख्यी;डार्थे पैक ॥फ़ 
. ए कबित्त ॥फिरत अमित मंन असित न थिसहोत- विकल बिलोकि 
राम दीन्ह्यो मुसक्याग्रहे ।-हंसंतहिजाय मुख दीख जो/चरिन्रद्ीय 
- अमित अब्ूप मोपे जातसो-न ग।यहै ॥ लोक लोकपाल-य्रमका 
- कल ज्रिदेवजाल भ्रमि सर सरिति पयोधि वनवायहै। देव सनि सिद्धि 
- ग्रोगि/नाग नर भूत प्रेत विविधप्रकार दीख सृश्सिसुद्सय है 
। द्वो> देखंत सो - चक्ित : भयो। विहसे -तव रघुराय 
_ “६ विहसतह्ी एनि-कागसख्इ वाहः-निकस्यो- आय ए 5६ 
: एस 'योंहीमित नवचरितिबहु:करतः कृपा: सुखकर्ू॥क ॥ऊ 
75 5 जो सुनिं सादर जीवकर छूटिजातःमेबफरू॥ कार: 
_ -) छम्रे॥ सतवित -आनैदरूप कृपापूरण गुणससी + सर्वोप्रि 
. फधामम सदा सबके उंखासी॥ बन्दतें पद विधि शम्सु 













।मातु 
|॒ करतहें॥ प्रत्य.धाम धत्य वाम पत्य लोग धन्य म।ग 


अन्न धन्य वश्न धन्य प्षीर नीर 
धन्य धन्य पर्व हेत सम जो लगतेहें:॥ ५ 
इतिओऔमनुभयोहपार्सिदपसीत्मजमगवर्न्तांलहवियदितायाभक्िशियोबेशिपस्थ 

हर इपेएमकदुबाबरैबादगुरोबामकितीयो 5 भ्यायः २४ + 
दो० क्की।श्री:अवधेशसुतः चारिड पर्मापदार॥ 
हुपा:दृष्ि करि देह बर पंजे आश हमार ॥- 
मातु सक़ल-आनेद भरी देखत शंयोमलगातवाः 
यथारंक गक पाय॑ वहुं हु से हिय्रे समातकः | 
रागवसन्त:॥ उ॒फ़ अजिर खेल खेले कुमार। कहिं जात नहीं सु: 
ख़म्मा-अपार॥प्द्पद्म जाए शुबलाललाल । छत शब्द मध॒र्‌ नूपुर 
छुज़ाल ॥ दलकप्ल-पदज ज़विशय विराज। नखज्योति मनी 
ज़डुंग्रण सम्राज़ ॥| सणि-जटित पुर किंकिण विशाल।करलैक | 
शोस्सो करत-जाल ॥ नाभ्री अनूप शुभरोमराज।उर वि्रषाद श्री 
बृत्सभ्राज3) प्रहूंची अनूप करकंज सोह। ल॒खि कंठ मंजु चन्िकंबु 
-मोह मत वाध माल । बदन विंठ मसिं लसते 








: 'कश्यी तात देखहु विशदउयों 
सो सुनि यकटक रामजी लागें विलेन ताहिं 
बाखार करकंज सो निकट बुलावत वाहि ॥ 
तुतुरे तुतेरे कहत हें मात लेब हमे याहि। - 
भूख लागि खाबे यहे और कल हम नाहि कफ ८.5 
अस्त कहि एनि लागे तबहिं रोदंन भ्रूमि मैंकार। 
मानतहे- नाहीं करत ज॑ननी ग्रत्त अपरार॥ः 
तस्करके बल राति हे उुर्बलबलः शूपाल॥ . 
-। .  म्ररुखके बल मोनहे केवल सेदन बाल॥। 
मातुकरे तब शोच हिंये हम नाहक चन्द्र इन्हें दिखराव्लि 
'उप्राय करों नहिं मानत मांगत है मनको निजभावा ॥ ओर 
बअंहो ज्व३ लाउ लला तुम जावकहूँ शशि नाहिन खावा। भाँति. 
अनेक क्यों जननी पर लोलन के मन एक ने आवा 4 आदत 






सचछहहरात पर चुजक प 





: तब मुखलखि संकुच्चे: शशी जे -ढरि पाताल |. 
ताते आवे हाथनहिं- कारण यांहीं लाल॥ः 
॥ 7 मुनि विहसे प्रभु मातृतब! लीन्हो गोंद: 


।5 5 रामचर्ू विधुतन्तलश्ि! माठुलहत मनतन्त॥ 7-7 
-देहु नाथ निज-तन्तवर गावत यश भगवेन्त॥ (० 


सहिविंधि: कपालिंपू  रघुराई। करत चरित भक्तल सुखदाई॥ 
देखिमातु पितु अति सुखपाें | महामोद मनमाहिं।- बढ़ावेंआ। 
कछुक दिवस बीते पिठुमाता | जूड़ाकरम कौन्दः संखदाता॥ 
तीसख; शुक्र :सितआंग्रो'। भ्रगुदिनतरिधिदशरमीशुभपायो ॥ 
क्रन्यालंग्न जानिः: सुखदाई। पठये बोलि मनिराह॥ 
सुनिंग॒नि मुदिते अपगृहआयें । विधिवत -चूड़ाकर्म- करायें॥ 
” शान निशान वेदधृनि- हलक को मुनजोईी॥ 





5 ऑगन चौरित भाई। करहिंः * 
. आति सुंदर चारिउ सुकुमारा। पावहिंलंखिमुद मातुअपारा॥ं 
राम श्याम तन अमित सहायो। पीत भेँझलि शषश छब्दायों ॥ 
ठुमकि ठंसकि ऑगन विवेधलें। एकहि एक लणटि पुनिजायें ॥ 
लर्खराय गिरि फिरि उठि लपटे। भाजत निरंखि 
मणि खम्भन मॉँकहिंनिजलेंही | लागत न/चंन देखत ताही॥ 
चलहिं भाजि पुनिँसिहँसिंगाई | पंजे :लागि जाते तिन्हमाई ॥ 
मातहि लखि करिके मुखंखूखा। कहहिं लोमि हमेरे अति मूखा॥ 
जासुरूप  संचराचर माही ।व्यॉपितललिक पावत नाहीं॥ 
जासु रोम प्रति भुवन अपार । 


 यहिप्रकारं शिशु चरित सुहाये। करहिं अनेक जाहिं नहिंगयिता 
: अनिजन जांहिं ध्यान नितलावें। निगमागम ज्यंहि नेंतिं वतावे 0 
: सो निजभक् हेतु तन॒धारी। करत चंरितः लेसृत:ढुखेहासे | 
इमिं सुखयुत कछ कालवितायों | पाँचो ःवफे मार्ग शुभजायोंए 
दशमीघ॑न 7 रेवति । उहुराजा | क्रविध कर साजि समाजारी 
वॉलिं सब जीम्हें। जाति कुंटमव निमंत्रण कौन्हि॥ 





कलश दीपक! धरितापे। रचना अमिले जाइकहि कोफे |. 


बहि सादर खुखमानी। विम्रन दीन्हेदान अमित अस्तुतिहृप्भानी॥| 
मुदिताशिष सब देहिं चिरत्रीवें सतचाधे । दिन दिन इनते नाथ 
हमहिं होई सुखभारी ॥गावहिं गुण नम देव सुमन संकुलल-कैरि 


कक कमी गीशकक तक कहर को 
2.२८ ८३ ०५२ सब सनी देखत सुंत चारों लव्रिख़ानी।॥ 








मन्मय धंनुसम भृकुटि विशांला । तिलक अनूप सोह बरभाला॥ 
शीश चोतनीं सुभंग सुहाई। पीतबसन भृषण छविलयाई॥ 
नंखशिखं सुंत सुंदर सुंखदाता। निरखिनिहालहोहिं पितुमाता ॥ 
 सानुज संखन संहित रघुराई। खेलाहिं खेल महीपन जाई॥ 
ओजन हिंत॑ रुप वोलि पठावें। सखनंसमाजबांड़ि नहिंआवें॥ 
कौशल्या तब आपुद्ट जाई। चलहिंमाजितकिं आवतमाई॥ 
कहहिजननिंचलिं संतकछुखाहू। वोलत तुमहिं वेंठि नरनाहूँ॥ 
दो झुनिं जननीके बचन प्रश्न आये न्ञलि तब साथे। 
: 5  विहसि भ्रूपं रज॑ झारि ढिग बेठये गहि हाथ॥ 
किरीट बन्द ॥ जेंव॑त पे थिरिचित्तनहीं लंखि औसर भाजिचले 
: किलकांवत । आवंत फेरि समीप नहीं बहू भाँतिन सो महिपाल 
बुलावत ॥ संगति जाय संखान मिले रचिंखेल अपारंन दुंदि मे 
चावत। जा सुखको तरसें बिधि शंकर ताहि सुभाय क्षमापति पा: 
वत॥ ग्राभवंधू छवि देखि अकें घरजाय संखीन सुवेन सुनावहिं। 
धन्य संसी जिन वासपरोस विलोकत जे निशि द्योस रहावहिं ॥ 
हों जबते लखि रूप सखी उन मोहिं नहीं तबते कह भावहि। चा' 
हतहै मन मोर यहीलिय गोदकरों वस्॒याम खिलावहि ॥।खेलतदार 
बिलोकि कबो पुरलोग उठय उद्बंग मँक्राराहिं। चूमि निशेश मु 





नेन चकोर सशांक़ समास्यरही पल रोकि निहारी ॥ पुतरी/जिमि 
दारु विलोकिरही वशग्रेम दशा तनकेरि बिसारी। | 


समके भगवन्त मुखाग्बुज घोवत ले शुविवारी ॥ 
दो० बदनः धो कखाइ कछु रुचिर केलेऊ माय 
भूषण बेसन सवॉरि तन दीन्हो दार प्रठायं# 


* भ्पके ललानकी समान-सूखमात्क्ी न आन ऊपमाऩकी 
सोन मानकी ॥ सानुज सखान राम खेलें 'भोदपुंज 
मगान जो बलानि पावनाहीमें । चंगको उड़ंवें आसमान लों 
ढावें एकणकसों लड़ा पेक् लावें श्ूरि साही में ॥ भांवरा 
भूमि मन्नकों मचावें एक कोडरा: बँःआएु व 








औससखमा अमंगमें । खेलकी उमंगे में प्रमोर्दकी 

_औेस साय कंग में सखान वध संगमें॥ कांकनो जोसनमें सभा 
_ बहैभरानमेंकिंगिन्नकरे बैंधानमें उताल परोन मंगमें +बारके निदान 

ऑसवाबमान सानमें सबन्ध ले मकान में चलेंसो जोर जैग में॥।_ 
 वोमबछन्दे॥महींप्रतिवालक चारुचूं गुण: सागर नागर रूप: बि- 
_शाला। निशापतिं आनत कॉननःकुण्डल मणिडित जामिः रही 
_ज्यु्तिजालाधिघर्टी नव अंगम पीत पटा दविकेन भयो लखि सोंहि _ 
| लिहोला- करो भगवन्तहि घाम सदां प्रिय बाम सकोशलपाले 


कपल 

 +द्ो*-बाले केलिं यहिं विधिअमितकरहिं सुचारि उमा | 77 
पुरजन परिजन मात पितु पावहिं सुख समुदायवा ह 7: 
एकबार हूप द्वारं पे: आयो उमर्कदः एकर। 
ताहि -देखि रघुनाथ तब ठानत भेन्‍्यह टेक ॥॥ 

 छागएहमहुँक यक बचाम्रवग दीजे तात |मेंगाय। 7 

_ छाकाखुनिजप दिंये मैंगाय बहु लिये ने सो रघुराय॥ | ४ 

छाक्ाएकहं बशिष्ठ हृप जाछ हित रोई रहे श्रीराम 
4 किराकीश। केशरी गतन्र स्वइ हनूमान त्यहि नाम॥ 7 , 
| # कर मनु तनय सुग्रीव ढिग रहत जहे स्व कीश। / 5 * 









रघुनाथहाथले ताहि उड़ायों॥ कंद्यों व हा 
देह मैंगाई। संत राम त्यहि पक्ष गाड़ि महिं वृक्ष जमाई॥ फल. 
फरत फुछ्त निकसत बविहग। निरखि चरित चंक्रित वधिके। परम _ 
अमित दीन त्यहिं मूप तब सेबके मन सुखभा जधिका। है 
: स्लो० ज्यहि प्रभु इच्छा माँहि प्रगद होत क्षणमें जंगत। 75 
: “अधिक नहीं कहछु ताहि महिमा ग्रह वरणन किये ॥ 7 
स० एकदिना यक बानिकले नग वेचन को दृपद्धार पंसयो । 
देखनके मिस हाथम ले रघुतायक सो दर कूप चलायो॥ मांगनसो 
जब॑ लाग वहे तब चाहमते तरु एक जमायो। फूलि फरें नंग॑ भूरि 
औरें। मंहि कोतुके यों दिनसप्न रहायो।॥ पुरलोग अपारन भारनले 
संगःजाय-अग्रारन मा्हि धरबो 4 इमिःल्ूटि मई बहु भांतिन सो 
पति वृक्ष स्वई/ तकि नाहिं परबो ॥ यह देखिं स॒वानिकसाह के 
अति मानस मध्य उच्ाह भसबो। भगवन्त चरित्र अनूप विचित्र 
यैथांमति सादर गानकरथों ॥ 
उम्मोराम लिंत- नवलः चरित्रा। करहिं एकेते [एक विचित्रा॥ 
इस केछ्ठे दिवेस गये चहुँ भा३। भये कुमार संकल सुखदाई॥। 
गेरहें: बर्ष शुक्र - गुस्वारा। माधवतिथि दशंमी सुखसांरागी 
- ज्रूपरःबोलि- सादर ऋषिराजा। कीन जनेउःसाजि सबसाजा ॥ 
गये! पढ़न* एसि चारिह्ठ भाई॥गुरुपसाद विला सब पाई॥ 





आग यजु सोम अथर्षण चारी। बेदनके येई नाम विचारी॥ 
मांसा वेशेषिक न्‍्याया। सांख्य योग वेदान्त गनोया ॥ 
ये परशासत्र हिंये अनुमानों। नाम पुराणन के अब भानो॥ 
मीन भविष्य विष्णु शिव वावन। लिंग नारदी अग्नि सुहाब्रन ॥ 
ब्रह्म गरुड़ कूंट्म भागवता। पद्म स्कनद अहावैवर्ता॥ 
अरुः बांसह - मारकरडेई। कहि अल्योणद अष्टदश येई ॥ 
दो० कहेउ पुराणन नाम ये अशदश'ः में गाय। 
सुनो कलनके नाम अब पढ़े जोन रघुराय ॥ 
हरिपद छन्द॥ नाटक वाद्य रृत्य गावन छुर लेखन वेधन हीरा । 
: कुसुम विकार फूल मय शब्या राग दशन अँग चीरा ॥ मशणिमहि 
चित्र रहुंसाजी जल ताड़न ग्न्थन माला। शयन रचन शृज्ञर 
साज रचि मुकुट चन्द्रिका वाला ॥ गन्धयुक्ति जलवाद्य करण के 
पत्रभह्ञ बहुरूपा। भ्षण योजन इद्धजाल कर लाध्रवकारक सूपा॥ 
क्रीड़ासूत्र आसवादिकरस सूची वाणंहि घाला। बीनाबाद्य पहेली 
बूकन छलविद्या प्रतिमाला ॥ पुस्तक बांचि नाटिकाख्यायिक 
काब्य समस्या परे। विद्यावाण कर्म्म तच्छनपर उक्कि तर्कसोत्रे॥ 
बेत निवार खाटदिक बीनन पारिख स्त्रसो नारी। माली युक्तिमोल. 
मणि जानन खग मृग युद्ध सैंभारी॥ शुकशारिका अलापोत्सादन « 
केश सुमाजन द्ोने । म्लेक्ष विकल्प देश सब भाषा भूकप्रश्न को 
जाने ॥ फूल स्थादि दारु योपित विधि मनथिर वचन प्रवीना।पिं- 
 ग्रलकोश बिकल्प-क्रियाविधि काब्य मानसी कीना॥ छलितक 
योग बल्ल गोपन विधि,आत्‌ खैलको ज्ञान ॥ कीड़ाकर्ष वालकौड़ा 
| चातुरी जाने ॥ दायक विजय पुराण कहन में अति 
चातुरी वढ़ाये। इंति वर्शिष् रघुनन्दन जीको चौंसठि कलापढ़ाये॥ ५ 






दो हजार योग 
दे दक्षिणा प्रणाम करि आये गृह हरपाय॥ 
'रामचम्द्रयालफ्रीड़ाकरमविद्यापढ्मबर्णनोनामत्तीयोउ घ्य, यः ३ ॥ >82| 
सवेया ॥ पालन साधु महीसुर सज्जन मंजन भवभय शोक- 
दलाके । बुद्धि प्रकाशन शायक अज्ञ बढ़ायक भक्तिलता नवला 
के॥ पोत भवाएंव रक्षक धर्मन वर्म सुदायक चारि फलाके । बंदत 
है भगवन्त सदा पदपंकज श्री अवधेश ललाके ॥ 
दो० यक दिन अति आनन्द युत राम कृपा सुखकन्द | 
मज्जनछृत सर्यू सरित सहित सखानुज बन्द ॥ 
: अमर एक आगयो तहां पठयो राबण ताहि।. 
मगररूप हेके प्रभुहि लियो मेलि मुख माँहि।॥- 
सवैया ॥ फ़ारि उरांतरते निकसे प्रभु देखि सुखी भय बालक - 
सारे।खायलिये जिनके खलडिंभ लिये सवकाढ़ि मनो निजघारे ॥ 
सो सुनें मातु पिता पुरलोग भंये मनमाहिं अतीव सुखारे। अहुत 
नितमव्य चरित्र करें मगवन्त सु ओधढुलारे॥ 
दो० कोशलपुर ज्यहि मग जहां जाहिं निकरि चहुँभाय। 
* * होहिं मुदिलः नर नारि सब देखत छबि समुदाय ॥ 
चोपेया छंद ॥ केब्ुक निज साथालय रघुत्ाथा चंधु सखनः _ 
युत जाहीं। सस्यू सरिता में चढ़ि नवकामें केलिं अनेक कराहीं॥ 
कबहुँक लगगेंदा ध 





पूजन यक संगा ।मोजन सुखकारी रुपि असुहारी पाबोहिं सहित 
उमंगा॥ तामख्ूलन खाई पुनि सव भाई-आये सभा मेहीपो । भय _ 
सकल सुल्बारी रूप निहारी रघुकुल अमल सुदीपा ॥ करि नृपहि 
प्रणामा सानुज रामा गये वेठि पितुपाही। त््यहि औसर शोभा 
कब्र असकोमा वर्राथें सके जो ताही॥ - 

दो? भाग्य विभव अवधेशकर को कहि प्रावे पार। 

: | उजिनके गृह साकेतपति राम लीन अवतार ॥ ॥ | 

एक दिवस यक विग्न कि ग्राई। डारिसि- मोरि एक मगराईना 
सो अति दखित भूपके प्रासा। आइसकल्कनिज हांलप्रकासा॥ 
सुनि रघुनाथः प्रणता दुखहारी। करतल चाप रुचिर-शस्थारी ॥ 
तुरत जाइ गर्म ताहि प्रचार |आवत निकट्ताकिशस्मारा ॥ 
परयो धर्राण!| दे गन्प्रव रूप़ा। विनयःकरत जयजय झुरभपा ॥ 
जय यम ग्रणतपाल भेत्र मोचन॥हपा वारिधर प्रकज! लोचन |॥। 
जय | रघुबंश -बिभूषण।| रामा ।हराण कोटि सड्भेठ तवे सामा। 
बड़ अपसंध नाथ में कीम्हा। दीनदयाल मेठि सबःदीन्हा।8 

दो० मेंहों पूरवजन्मकर- मन्त्रबः अति व्वविविन॥-फकाने 7. 

..._ | एुशक्रेसभो/महँ नोथ तित-कख रहों बरगान 0 5 ०5 
त्यहि। समाज/ नारदः यंकवांरा । किये गान प्रभु चरिते उंदारा ॥ - 
_का-टंत कंप्राल्मा ।सुनि झ॒नि दीन्हींशांप कराता ॥ 





















' पु खुपति करनाल करत लिप 


क्द्यो 
सुनि तप कहल्लीजे अपर चाहो जेती गाय: 
कुएडलिया.॥ आदे सो जो कह जावे बीति।. 
भरि तरु दल लागे नहीं सन्त याहीरीति ॥ सन्‍्तत याहीरीति | 

समिध जरि बहुरि न होई। भई बिगत वयजौन ताहि पुनि पाव न 
कोई ॥ कोई अवसर चूकि बथा पाले प्रदितावै। कते घरु द्विज धीर 
पेन गई बहुरि न आबे॥ ६ 55 5 

दो० लेहु अपरद्विजपिनु बहु पुनिषानि कह नरनाह। 

मानत नहिं चाहत लखन अृप्रश्वता अव्गाह ॥ 
तब--लक्ष्मणहि कह्नो -खुराई। लावह जाय दँढ़ि-दिजगाई॥। 
सहित विप्र- तिनः यमपुर-जाई। कहो इहां- आई दिज गाई॥ 
कह यमराज जोरि युग हाथा। आई -ममपुर सुरभि न साथा ॥ 

- तब चलि सप्त पतालन देखा। विश्र गाय कतहूँ नहिं पेखा॥ , 
सप्त स॒र्ग पुनि- ढूंढ़त भयऊ-। मिली त्‌.तब वेकंठहि. गयऊ॥ 
तहों सुरभि कर खोज न. पाये। तब लक्ष्मण गोलोक॒हि आये ॥ 
करत -जहाँ गोपाल निवासा।जाइ सकल निज हालप्रकासा ॥ 

, आम्हे लोक - विप्रकी --गाई। आई. <होड -.. देह. -मैंगवाई ॥ 

दो० सुन्ति निज सुरभिन ते तबे.दील्यो पेल: गोपाप द््् 
कल 7] बा 
जाय दीख साकेता। | 

तहँ देख्यो एुनि सीतहि 42 000 


देखि-अमित शोभा सब दस कह का शिर 
दीन >अशीश : निकट... बैठाई | पूददी घिजपति कथा 











प्रभु चरित लपण सबंगावां। सुनितन पुलक मोद मनब्यावा॥ 
तब करजोरि कंह्यो द्विजबाता | को पंति कहाँ गयो तवमाता॥- 
अवध नृपति दशरथ अँगनाई। तहूँ अवतार लीन तिन्हजाई॥ 
कछु दिन गये ज़नकपुरमाही। दाह आइ प्रकट पुनि ताहीं॥ 
दो० सुनि सीताके वचन दिंज शुचि सुन्दर सुखदेन । 
* संकल लोकपति राम कहेँ जानि हिये अतिचैन ॥ 
सिय इच्छा बिनुश्रम अवंध गये आइ ततंकाल । 
कह प्रभु द्विजपाये सुरभि नायों तव पदभाल ॥ 
कवित्त ॥ जेति जेति राम तो प्रभावहे अपार नोथ॑ अज्ञताके 
वश्य मंदबुद्धि में न जानी है। आपुर्के समान ईश दूसरों न ईश 
और लोक है न आन ज्यो सु आपु सूखदानी है।। कीराति कलाप 
लोक लोकने प्रसिद्ध आपु भांग्यवंत दीख में वियोन स््रामिं 
सानी है। फेरि पंकजाक्ष कोर और दासहेरि नाथ कीजिये क्षमासो 
जौन दीव्तातियानी है ॥ 
. दीं? सुनत वचन सनमानि बहु विदा किये द्विजसोई। 
/.. . गयोभवन अतिमुदितमन प्रंम॒ प्रभाव जिय जोड़ ॥ 
संवैया॥ रामचरित्र विचित्र महा कहि कोकवि कोविद पार्रहि 
ः पावे। नेति वदे ज्यहि वेद संदा चतुराननहक अगंम्य लखाबे ॥ 
शेष थक कहि पारनहीं अरु शारदकी वर बुद्धि लजावे । पावन 
हेत गिरा भगवन्त कछ्ृक यथामति सादर गाे ॥ 
रे शिवा संतन सुखदाई। बहुविधि चरित करहिं रघुराई ॥ 
प्रात उठिके शगवाना। सानुज करि सरयू अस्नाना॥ 
“भोजन ताम्बूलन' खाई। सहित मोद मन चारिए भाई॥ 
; सकल निज सखा हँकारी | वन मृगया हित कीन्ह तयारी ॥॥ 
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! 'नहिं सहसमुख सो संखमा समुंदाय ॥ 
कवित्त ॥ सोहे शीश चौतनी सुभग चुँघुबारी लंटे कुर॒डल 
नूप गोल गालनपे कलके । पहुज वदन चारुसुखमा सदन देखि 
ल्ाजत मदनमाल मुक्ककेठ हलके ॥ जरीजरफ्त ऊन रेशमी पो- _ 
शाक साजि बोरन इशाल गुच्छ मोतिभा सछलके । पानि चाप 
बानधारि खेंचिके निषग लंक रूपता विलोकि सो अपल होत प- 
लके ॥ साहनी बोलाय दीन शासने तेजाय वेगि जाति जाति 
अंश्बने लयायके तयारहे । ताजी तरकानी मलतानी फीरगानी _ 
देश अख़ इरानी रूम काब॒ली सेंधारहे। काशमीरि ग़जराति का- 
वियाहुवार कच्छि मागधी दर्याई मरहड्र माड़वारहे । ओरह अ-, 
नेक देश देशके तुरंग साजि आनि जो बखानि जात नाहिं बेशु- 
मारहे॥ संदली कपूरि जर्द तेलिया बलख चीनि नोकरा कुमेत सब्ज: 
धानिया सुरंगमें। कुल्लाकार सरखा सोनाहुला सम॒द श्याम करन 
बदामि जाल सोहे हर्द रंगमें ॥ किस्मिसी अँगूरि ला/खि दूधिया 
सु ईलमासि फूलवारि गररासेत गूलदार अंगमें । तामड़ा मस॒कि 
नूरि सीरगा सैंजाफि और भांग्यवन्त वाजिहें अनन्त रह रहें ॥ 
सुंदर अनूप नव्य जातरूप हीर आदि रचित सुजीन चार पूजी 
जेखनदने-। भाग्यवन्त गृंधि आल चोटिने लग्गाय पान कृब्वन | 
रकाब मज्जु खींचि पुष्ट तंगनें ॥ दूमची लगाम हेस बांगे दिव्य 
रेशम कि हेकल हमेलहे अमोल पेशवन्दने । कामदार ज्योति _ 
वानडारिके सुजीनपेश कायजासमेत लाय वाजि शोमकन्दने | 
सबैया ॥ सानँंद्राम स्वेध' सला सब कूदि सवार भये वखाजी | 
_औरहु राजकुमार अनेक विश्पण चीर छुजंगन साजी॥ शीश | 
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धरे कद क्रीट मनोहर काहुकि टोपिनेकी छेबि छाजी। बांधिक३ 
पगरी अंगरी बेविजात कहीं नहिं सोति विराजी ॥ कई पट्टन 
, भारि हुपटन बॉधिं सचोरेहिं एष्ठि उलद्रतहे | उरंगाल अनूप 
लिये करमें कह लंकजरी सु लपड्रत हे ॥ अनमोल वंढ़े सुदशा- 
लक्कई लंखिमास्कर भा ज्यहि हंट्रतहें। वरनौ किमि रंगठुशालन 
के यक एकनते वरंट्रतेहै॥ कवित्त॥ कासनी सरंगसेत काहिली 
बंदामि नील संदली गलावि जद बेजनी जैंगूरिया। नारंगी सहावि 
ऊदिजोजई गुलालि संब्ज धा्नियां विलांखिलांल किस्मिंसी अँ 
वीरिया॥ कोचंकी सजाफरानि मंगियांह आंजमानिं शर्वती चुनो- 
टियारु पिरतई कपूरियां। सरमई जँगालि मंज फंजई संभाग्यवन्त 
.कोकई स्वनाहुला सिंगर्फि जो मजीठिया ॥ अंह्न अनूप दिव्य 
भूषण विराजमान हेमहीर माणिक सुजाल ज्योति जागंती। कु- 
“डल सकान शुभ्र नासिका बुलाक सोह मंजुल सुमाल मुक्त कम्बु 
करठ हालती ॥ रूपके अगार बे किशोर भेसंवार वाजि भाग्यवंत 
'तासमै कि गाउमें स॒ क्यांगती । साधिं बाग आसने लगाय ढंग , 
वाजिने सुचालने चलाव जो बंखानि मोन आवती ॥ सबेया ॥ 
राजकुमार नवावत वाजि चलावत हैं बह संदरचाली। पेरन वांधि 
मुर्दरन धावत कोइ चलावत पोइरुहाली ॥ कोइ कुदावंत भूमिखड़े « 
सुज॑मावत कोई फँदावत नाली। कौनप्रकार कहे भगवंम्त सुएकन 
सो गति एक निराली ॥ देवन व्योम अनन्दमरे लखि फूलन की 
भरे श्परलाई। पावन कीर्गत रोघवकी भंगंवस्त रहे सब सादर 
_ गाई ॥ जात॑चले मगदाय .वने प्रभु माषत सो न बने प्रशुताई। 
.नॉघत शेलनदी नदनार अंटे सु अरण्य गँभीरन जाई॥ देखिपरे 
शगया उतरे हुतरे निज वाजिनते मुदभोरे। जानि पुनीत कुरंग _ 





कृपाकर ले धनुबाण तिन्हें तकिगोरे॥ रामवधे निजबाण जिते शृग 
ते तुरंत हरिधाम सिधोरें। पेखि प्रभाव कहे सरजे प्रसन॒ जेप्रभु जैप्रश॒ 
ऑऔपदुलारे॥ कंवित्त ॥ खेलिके शिकार भानु अस्तकाल जानि _ 
फांदि वाजिं दे सवार बेंगि मौनहीं सिंधाये हैं | वेगता विलोकि _ 
तौन हारती हे मन गति पाव्दी न पार पौन गोनहू लजाये हैं ॥ 
हंस वंश भूषण हृपाल रामचन्द कन्द आनंद सवबन्द मध्य ओष 
सं आये हैं । भाग्यबंत पावन सुयश शोक-दावन स॒ताप त्रेन- 
शावन कलाप वैदिगाये हैँ | शुभगीत चेंद॥ जे राम पृषण वंश 
भ्रषण अमल पंकज: लोचनं । सुखसिन्धु एरणकाम शोभाधाम 
भौभय मोचन।॥ कृत चरिते संतृत तरण केलिमल हरण सुर मुनि 
रंजनं | आनन्द कन्द सद्न्द व्यापक विश्व खल दल गंजन ॥ 
इमि सुयंश गावंत बंदि पावन राम घर आवत भये। शिरनाय भू- 
पति पांय आशिष पाय पुनि भीतर गये ॥ लखि मातु सानँद घाय 
लीन्हो लायउर चारो तने। कहि सकन शारद शेष सुख सोजोनभा 

. जननी मने ॥ पोशाक सकल उतारि पुनि मुख घोड मन आनंद 
लक्यो। चलि तात भोजन करंहु सुन्दर जाय बलि जननी क्यो ॥ 
सुनि मातुके वैन करुण। ऐन सानुज आयके। भगवन्त कीन्द्ो 

- अशन सादर मातु परस्यो चायके ॥ * 

दो० ज्ूठनिको गरजी करे अरजी जन अग्रंपन्त-। 
दीजे करिमरजी सप्रदि हरजीवन निजतन्त- 

सुभग सेज पुनि चारों भाई । कीकः शयन सुखमा अधिकाई॥ _ 
प्रात जागि सालुज- रघुराई। गुरु पितु/मातु-चरण शिरनाई ॥ 
शासन लहि क्रारज पुर करहीं। लखिललि भूप मोद मनभरहीं ॥ 
'पुसजन देखि चरित सखपाब्रहिं । जहेकहेविमलरामगुण गाबहिं ॥. | 





. क्रथा अनेक कहहिं मुनि ज्ञानी। सादर सुनहिं सकलसुखमानी ॥ 
कब आप प्रभु कहहिं बुकाई। सनहिं सम्रेम मुद्ित सब भाई ॥ 
नारदादि मुनिवर नित आवें। सादर प्रभुपावन यश सावें ॥ 
यंहि विधि अवधपुरी खुबीरा। करहिं.चरित भजन भव भीरो ॥ 

. ब्ण्पे॥ जो प्रभ्न अगम लखात शेष शारू शिव वेदे । नारद्‌ 

. शुक सनकादि लहत अह्यहु नहीं भेंदे ॥ जासुनाम बल सृजत 
लोक विधि नाशत ईशा । पालत विष्णु प्रभाव जासु आज्ञा सब 
शीशा॥ स्वइनाथ सकल साकेतपति करुणाकर जन दुखहरण। 
श्रि मतुज देह अवधेश गृह करत चरित संसृत तरण ॥ स्वइ सु. 
कृती शुच्ि साधु स्वई पंडित स्उड ज्ञानी। स्वइ दाता धनवान चतुर 
सोई गुणखानी॥ स्व॒३ पावन मन वचन कर्म सोई नयनागर। जप 
तप तीर्थ सफ़ल ताखु सोई सुख सागर ॥ तजि कपट सकल श्लुत 
अति करि रामदास जो छेर्हे। मगवंत प्रशंसत संत त्यहिं जीवन 
फुल जग सर लहे ॥ 
इतिश्रीरामचन्द्रकैशो रलोज्ञाव नो नामचतुर्थो 5 घ्यायः ४ ॥ 

दो० रघुपति जन्म चरित्र शुच्ि में कछु कह्मों बंखानि। 
सीय जन्मकर चरित अब कहों सकल सुखदानि ॥ 
सीतासम पावन करण सींतायश सुख कन्द । 
सीता जन मन दल हरण गावत सीता बन्द ॥ 

..-. विंग्न चम्द्रशमी रहो एक परम हरिमक्त। 

|. नाएि चेंद्रभागा स॒ त्यंहि दोऊ विषय विर्त॥ 

: हस्सिनेह सम्भारि .हिंये नेमिप वन चलिजाय। 57 

युगलमंत्र जपि तपअमित कीन्हे दोउ सतिभाय॥ 

. सबैया॥ साधन मिद्ध भयो दिन एएं सशक्ति प्रश्न तव दर्श 















दिंखायो। दे सप्रस्त कहो वर माँगह जो मनमें अमिलाप हा 
यो॥ के पुटपानि प्रणाम कियो अति प्रेममरे द्िजबेन छुनायों । 
शक्कि सती करे नाथ लेहों छुजमांत्र चहों तुम सो मनभायो।॥ 
सिद्ध मनोस्थ मे तुम्हरे सब योंकेहि फेरि कंद्यो प्रक्ठ॑ वेना। हे जन 
कापु जब मिथिलापति होव॑ तहां यह रानि सुनेना॥ अंशन संयुते 
हेतनया मम शंक्षि तबे प्रंकेती तंव ऐना। हों मिलिहों जिमि आंनि 
ठम्हें तहँ सो सु प्रसेग सुनो सुखदेना ॥| 

मनु शतरूपा तप बह कीत्हीं। तिन्‍्ह कहेँ में प्रथमें वर दीन्हा ॥| 

* अवध नृपति ते हेह॒हिं जाई। तिनके तनये होबे हम आई॥ 
तहँँ जामात्रं होबः अस भाषां। करिहों तब पूरंणं अभिलापा॥ 
भग्रे बहुरि प्रश्च॒अंतरधाना। द्विजमनेमाहिं परमसुखमाना ॥ 
कछु दिन गये त्यागि तनु दयऊ। मिथिलापुर प्रकट्तदीउभयंज॥ 
भ्रूप जनक अरु रानि सुनेंना। सब गुणंलानि संझृतसुखऐना ॥ 
रोज करत बीते बहुकांली। एक समंय तहूँ परेड ढुकालो ॥ 
स्प बुधन तब कंदों हँकारी। करिय युक्ति वरषे ज्यहि वारी॥ 

दो5 तब तिन कह नृप इन्रमल जो कीजे यहि काले |. 
तो पुनि वरपे 8 जग सब होइ सुकाल ॥ 

“कीन्ह तुरंत सह भूष उपाई। चामीकर कर हल बेबबाई॥ 
शतानंद अरु भूषति रानी। जोतन लगे परुं संखमानी॥ 
जब पट्वार घूमि हंल आयों। संप्रमम्‌ यंक विवर लखायो॥॥. 
तहँँ पुनि प्रकट्यो एक विमाना। अति सुन्दर नहिं जाय बलाना) 
अमित प्रकाश अमित । आंदिशक्षित्याहिमाहिं विराजे॥ . 
मध्य भूमिजा बैस किशोरी। राजत सकल संज्ी चहुँओरी॥ 
रूपराशि वरणों क्रिमि शोभा। लखिंरतिकामकीटिपनलीमा) 
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वर्ष सुमन सुर तृपसन कहेऊ। पूरण शक्कि सुता तब भयऊ॥ 
दो -याते यश पेहो अमित ढेंहे सब मनकाम। 
प्रख़ह्म-यहि हेतु ह॒प आवरहिंगें तब पास ॥ 
मोदकछंद ॥ मालि स़ताकर भाव महीपति। सेवडुले घरजा« 
इन्हें अति ॥। रूप बिने बहुमाँति किये जब तो सिय पूर्व चरित्र 
कुह्दे सब ॥ फेरि बिदेह बिने करियोंकह । दे शिशु देहु सु आनंद 
मो कहूँ ॥ लीन ते शिशुरूप सियार्धीरे | अन्तरधान विमान 
दियाकरि ॥ सानँद आनि स॒तो तब घर्महिं | श्राद्धकिये अरु जात 
सुकर्महिं ॥ माघत्र नौमि सुमंगेल द्िन्महिं.। शुक्क सु पुष्य|लिये 
सिय जन्महिं ॥ विप्रन दान दिये बहुजन 4 वाजहिं भाँति अने+ 
कन वाजन ॥ आनंद मंगल छाय सह्योपुर | श्ूपति मोद अपार 
लब्यो उर॥ 
लावनीछन्द॥ आज़ प्रिधिलेश घस्माई। सतागुएरूपमे जाई 
सुम्नन्नभदेव-ऋरिलाये । नगर्नसनारि सुनिधाये।। लिये कर हेमकी 
थारी । चली संब आरती बारी ॥ दो ० ॥। भूप सदनमे भीर अति 
परमानेंद्र रह्मोछांय । बंदी मागध सूतगण गावत गुण समुदाय ॥॥ 
शब्द तिहँँलोक में छाई ९ :सखी-सक मंगले गाई। जनकपुरधूम 
है छाई ॥ लिये ठप बोलि याचकहें। किये तिनक़ो अयाचकरें ॥ 
दो०॥ दांत गाय रुप हाथ सारि! आनंद वरपापाग + उमँगिंचल्यो 
: है जन्॒कपुर याचक सिंधु अघाय ॥ फेरि प्रर-द्वार ना जाई रहरप 
 नरनाग सुसलोके। इबत' इसरेनि जिमि कोके ॥ बधाई द्वार पे 
. बाजे। मनो घन व्योम में गाजे॥ दो०॥ करठ नाचत गावत क्क- 
. सस्खर दे दे ;ताल | मची कीच मंगवीच रँग परमानेंद पुरबाल ॥| 
(रह पारस जलुपाई ३ जनक समर पुण्य कॉकी है। सुता शक्त्यादि 









